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(लेखक पं० सत्यानन्द शास्त्री, एम० ए०) 
कुछ एक प्रतियां वची हैं, श्रग्रिम मूल्य भेज शीघ्र श्रपनी प्रति 
मंगवा लें। 
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संवत्‌ २००२ वं० को दीपमालिका के ग्रवसर पर हमने 
नेमित्तिक वेदिक पाठ” नामक एक छोटा-सा गटका प्रकाशित किया 
था । जनता को वह इतना रुचा कि ग्रत्यन्त ्रल्प काल में उसकी 
सब प्रतियां समाप्त हो गईं और उसके पश्चात्‌ उसकी मांग निर- 
न्तर वनी रही । उस मांग के साथ अनेक जनों ने यह कामना भी 
की कि मन्त्रों के नीचे भावार्थमात्र न देकर शब्दार्थ दिया जाय 
और साथ ही विनयरूप में भावार्थ हो । जनता की इस अभिलाषा 
का इस संस्करण में पूरा ध्यान रखा गया है । 

कुछ एक महानुभावों को इस प्रकार के मन्त्र-प्रयोग पर्‌ आक्षेप 
हे । उनको प्रत्येक कार्य्यं में मन्त्र पढ़ना ढोंग दीखता है। उनका 
यद्यपि इतना ही समाधान पर्याप्त है कि--नव तान प्रति यत्न 
अर्थात्‌ यह यत्त उन महानुभावों के लिये नहीं है, तथापि इतना और 
कहना भी अनुचित न होगा कि श्रीमन्‌ ! यदि उठते बैठते भगवान 
को ध्यान में रखना ढोंग है तो यह ढोंग ही सही। हमारा कहना 
इतना ही है कि :-- 


“शब्दप्रमाणका वयं यच्छब्द श्राह, तदस्माकं प्रमाणम्‌” । 
हम शब्द प्रमाण=वेद एवं ऋषियों के ग्रन्थों के मानने वाले हैं,* 
*''्राप्तोपदेशः शब्दः” (न्यायदर्शन १.१.७) है 
। ० 1 
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जो शब्द कहता है, वह हमारे लिये प्रमाण है। ऋषियों ने जीवन 
को यज्ञ बताया है और वेद कहता है :-- 


उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्रं वोचेमाग्नये । 
(ऋ० १।७४।१ ) 


अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठान करते समय भगवान्‌ के प्रति मन्त्र बोलें । 
ऋषि दयानन्द नें भी लिखा है :-- 


तथा वाचा वेदमन्त्रा अपि पठ्यन्ते यज्ञो तु 
वेदमन्त्रोच्चारणास्सवंत्रेव तः्प्रार्थना भवति इति वेदितव्यम्‌ । 
(ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेदविषयविचार ) 
अर्थात्‌ -'श्रौर [यज्ञ में] वाणी से वेदमन्त्र भी पढ़े जाते है. यज्ञ 
में वेद मन्त्रों के उच्चारण से सर्वत्र ही ईश्वर की प्रार्थना होती है, 
यह समझना चाहिये! । 
हमारा अपना अनुभव यह है कि तत्तत्‌ अवसर पर उसके उप- 
योगी मन्त्र गम्भीरता, श्रद्धा से पढ़ने से जीवन में स्फूति एवं 
आस्तिकता दृढ़ होती है, जीवन में सरसता का प्रवाह बहने 
लगता है । पुरातन ऋषि मुनियों ने भी ऐसे विधान किये थे । दुर्भाग्य 
से वे हम तक नहीं पहुँचे, उनके संकेत पहुँचे हैं। मनु महाराज ने 
कहा है :-- 
ब्राह्म मुहतं बुध्येत धर्म्माथोः चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशाँश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च।। 
| (मनु० ४९२) . 


“मनुष्य ब्राह्म मुहुंत में जागे और उसके पश्चात्‌ धर्म और ग्रथ, 
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[ (प्रातः) प्रभात समय में (श्रग्निम्‌) परेमा किक 
शक्ति को और (प्रातः) प्रातः ही (इन्द्रम्‌) ईश्वर की ऐश्वयं- 
शक्ति को (हवामहे) हम बुलाते हैं, चाहते हैं । (प्रातः) प्रातः 
समय (मित्रावरुणा) प्राण और उदान को और (प्रातः ) प्रातः 
ही (ग्रश्विना) अ्रश्वियों को, परमात्मा की लोकालोक शक्तियों को 
हम बुलाते हें । (प्रातः) प्रातःकाल में (भगम्‌) भजनीय, . सेवनीय 
(पूषणम्‌) पुष्टि देने वाले (ब्रह्मणस्पतिम्‌) ब्रह्माण्ड और ज्ञान 
के स्वामी को तथा (प्रातः) प्रातः ही (सोमम्‌) सौम्यस्वभाव 
(उत) और (रुद्रम्‌) उग्रस्वभाव को (हुवेम) हम चाहते हैं । |* 


झो३म्‌ प्रतजितं भगमुग्रं हुवेम 
वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता । 
आध्रद्चिद्यं मन्यमानस्तुरहिचिद्‌ 
राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ 
(ऋ० ७।४१।२) 


[ (यः विधर्ता) जो विविध लोकों का धारक है, और जो 
(चित्‌) आदरणीय (श्रा्रः) सर्वथा धारण करने योग्य (मन्यमानः) 
माननीय, सर्वज्ञ (तुरः) शीघ्रकारी (चित्‌) भी है; (राजा) 
प्रकाशमान राजा भी (यं भगं भक्षि) 'मैं जिस भग को सेवन करू 
(इति ग्राह) ऐसा जिसके विषय में कहता है। ( चित्‌) और (प्रातः- 
जितम्‌) प्रातः प्राप्त करने योग्य (यम्‌) उस (उग्रम्‌) तेजस्वी 
(अदिते:) प्रकृति के (पृत्रम्‌ ) शोधक तथा रक्षक ग्रथवा पुत्र (भगम्‌) 


*इन पांच मन्त्रों के शब्दार्थ बड़े कोष्ठों में इसलिये दिये गये हैं क्योंकि ये 
संस्कारविघि के मूल उद्धरण का भाग नहीं हैं । 
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ऐश्वयंदाता श्रथवा ऐइवये को (वयम्‌) हम (हुवेम) बुलाते हैं, 
“चाहते हैँ । ] 

ग्रो३म्‌ भग प्रणेतभंग सत्यराधो 

भगेमां धियमुदवा ददन्नः । 

सग प्रणो जनय गोभिरहइवेर्‌ 

भग प्र न्‌भिनं_बन्तः स्याम ॥ 

(ऋ० ७।४१।३) 
[हे (भग) भजनीय (प्रणेतः) उत्तम मार्ग दशंक, उत्तम 

गतिदातः ! हे (भग) सकलैश्वय्यंसंपन्न ! (सत्यराधः) सत्य 
घन वाले ! हे (भग) सव ऐश्वयं के दाता प्रभो ! (इमां 
धियम्‌) इस बुद्धि को (नः) हमें (ददत्‌) देता हुआ तू हमारी 
(उतञश्रव) उत्तमता से रक्षा कर । (भग) हे भगवन्‌ ! 
(नः) हमको (गोभिः) गोश्रों के साथ, पृथिवी आदि से युक्त, 
ज्ञानसंपन्न तथा (श्रवः) अश्वादि के साथ, विद्युत के साथ, 
इन्द्रिययुक्त (प्र}-जनय) उत्तम जन्म दीजिये । हे (भग) पूजनीय 
परमेश्वर ! हम (नृभिः) श्रेष्ठ नेता=मनुष्यों के कारण (नृवन्तः ) 
उक्तम नरों वाले (स्याम) होवें ।] 
श्रोसस्‌ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत 

प्रपित्व उत मध्ये श्रल्वाम्‌ । 

उतोदिता मघवन्त्सूर्यस्य 

वयं देवानां सुमतौ स्यास ॥ 

| (ऋ० ७४१1४) 
[हे (मघवन्‌) पूजित धन देने वाले परमेश्‍वर ! (उत) 
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ञ्र < तनोमि सा 
[पकी कृपा श्रौर अपने पुरुषार्थ से हम (इदानीमे)--डर्स समय 


(उत) और (प्रपित्वे) उत्कर्षं की प्राप्ति दशा में (उत) और 
(सूर्य्यस्य) सूर्य्यं के (उदिता) उदय काल में (उत) तथा (श्रह्नाम्‌) 
दिनों के (मध्ये) मध्य में (भगवन्तः) ऐख्वर्यसंपन्न (स्याम) 
होवे, रहें तथा इन सभी श्रवस्थाश्रों में (वयम्‌) हम (देवानाम्‌) 
निष्काम महात्माग्रों की (सुमतौ) सुमति= कल्याणकारिणी 
मति=सम्मति में (स्याम) रहेँ ।] | 
ग्रो३म्‌ भग एव भगवां अस्तु देवास्‌ 
तेन वयं भगवन्तः स्याम । 
तं त्वा सग सवं इज्जोहवीति 
स नो भग पुरएता सवेह” ॥ 
(ऋ० ७।४१।५) 


[ (भगवान्‌) भगवान्‌ (एव) ही हमारा (भगः) पूजनीय 
(अस्तु) होवे । (तेन) उस से युक्त हुए (वयम्‌) हम (देवाः) 
दिव्य-गुण-संपन्न होकर (भगवन्तः) ऐश्वर्यंशाली (स्याम) होवें । 
हे (भग) भगवन्‌ ! (तम्‌--त्वां) ऐसे तुझको (सवं:+-इत्‌) सभी 
संसार (जोहवीति) वार वार पृकारता है, स्तुति करता है। हे 
(भग) परमेश्‍वर! (सः) ऐसा तू (इह) इस संसार में (नः) 
हमारा (पुर:--एता) अग्रगामी, ्ादशं (भव) हो ।] 

इन मन्त्रों में प्रात: काल ब्राह्मामुहुत्तं में जागकर घम्मं और 
अर्थ के चिन्तन तथा भगवान्‌ के ध्यान का विधान है। सब से पूर्वे 
मनुष्यों को परमात्मा की नानारूपों में विविध कार्यों के सम्पादन 
करने वाली, अनन्त शक्तियों का मनन करना चाहिये । उससे मनुष्य 
को यह दृढ़ निश्चय होगा कि उसका जीवन प्रभु को कृपा पर 
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आश्रित है। इस चिन्तन से उसे यह भी भान होगा कि धन 
ऐश्वर्य निन्दनीय वस्तु नहीं है अपितु प्रकृति के इस पुत्र को राजा 
लोग भी भोग्य पदार्थ ही मानते हैं। और साथ ही उसे यह ज्ञान 
होगा कि परमेश्वर ही वास्तव में घन का स्वामी है । श्रत: हमें धन- 
प्राप्ति के लिये उसी की ओर भुकनां चाहिये। उसको भ्रपनानें 
से सब धन अपने श्राप हमारे हो जायेंगे । भगवान्‌ ने मनुष्य को 
सर्वाथंसाधिका बुद्धि दी है । यदि उस बुद्धि से कार्य लिया जाये तो 
धनधान्य की कोई न्यूनता नहीं रह सकती । हमें घ्रात: सायं 
मध्याल्ल श्रौर सबसे बढ़कर श्रपनी उन्नति की दशा में प्रभु को 
सकल सुखदाता प्रभु को-नहीं भूलना चाहिये, प्रत्युत स्मरण करते 
रहना चाहिये । समस्त संसार उसे पुकारता है । हम भी उसे पुकारे, 
उसे श्रपना आदर्श बनायें, तब हम भी भगवान्‌ (ऐश्वयँवान्‌) वन 
जायेंगे । 


विनय 


हे ज्ञान-ध्यान-करुणा-निधान ! श्रपार एक्वर्य के आधार 
भण्डार! दारिद्र यदुर्गूणनाशक विभो ! प्रभो ! तू हमारे खोटे 
कर्मो के कारण यदि हमें रुलाता है, तो तू ही हमें शान्ति और 
सान्त्वना भी देता है। भगवन्‌ ! धन की तलाश और ग्राश में हम 
तेरे द्वार पर आये हैं, कृपा करके सब प्रकार के धनों-ज्ञानधन 
चमंधन, श्राचारधन, उपकारधन भ्रादि--की साधिका «सर्वोत्तम 
बुद्धि का दान हमें दीजिये। हे परमेश्वर ! श्राप की कृपा से 
जीवन-निर्वाह-सामग्री तो हमें मिलेगी, सन्देह ही नहीं है । कृपालो ! 
आपकी हम पर ऐसी ही कृपा हो कि हम उत्तम श्रेष्ठ धार्मिक 
जगन्नायक महात्माग्रों,की सत्संगति से उत्तम-जन-धन संपन्न हों । 
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प्रभो ! चाहे इस समय की सामान्य दशा हो अथवा उत्कषंप्राप्ति 
की चरम सीमा हो, ग्रथवा दोपहरी का प्र चण्ड काल हो, वा सूर्य्या- 
स्तवेला हो, हम पर तेरे प्यारों की प्यारभरी कृपादृष्टि सदा बनी 
रहे । पूज्य देव ! तुझे छोड़ ग्रौर किसी को हम अपना भगवान्‌ 
पूजनीय श्राराधनीय न जानें न मानें। समस्त संसार आपकी 
आराधना करता है। प्रभो ! हम तुझे अपना ग्रादशं अनुकरणीय 
बनाते हैं । ऐस्वर्यवान्‌ होकर हम भी तेरे समान अपना ऐइवर्य जगत्‌- 
हित में लगा दें | प्रभो ! हमारी यह प्रभात के सुहावने काल की 
भव्य भावना समस्त दिन थनी रहे, जीवन पर्यन्त यह स्थिर रहे । 
प्रभो! इसके लिये भी तू ही कृपा करेगा। कृपा कर ! प्रभो ! 

कृपा कर । 


दाढ़ी मूंछ मूंडते मुंडवाते समय पठनीय सन्त्र 


ग्रो३म्‌ प्रदितिः इमश्चु वपत्वाप उन्दन्तु वच॑सा । 
चिकित्सतु प्रजापतिर्दीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ 
(अ० ६।६८।२) 
(अपः) जल [केश लोम को गीला करते समय] हमें 
(वचसा) शोभा से (उन्दन्तु) भिगोएं, (अदितिः) तीक्ष्ण छुरा 
(इमश्रु) दाढ़ी मूंछों को (वपतु) काठे, (प्रजापतिः) जगद्र्क्षक 
परमात्मा (दीर्घायुत्वाय) दीघं आयु प्रदान करने के लिये तथा 
(चक्षे) दशन के लिये, शोभा के लिये (चिकित्सत) दोष दूर करे। 


विनय 
प्रभो ! शारीरिक शोभा के लिये मेरा यह क्षौरकमं निविघ्न 


us 
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हो, इस से किसी प्रकार का क्षत विक्षत न हो । सर्व-रक्षक 


परमात्मन्‌ ! मेरे इस कमं के द्वारा, आपकी दया से, सब दोष दूर 
होकर मुझे दीघं श्रायु तथा तेज को प्राप्ति हो । 


केश सुंडवाते समय पठनीय मन्त्र 


भ्रो३म्‌ यत्क्षरेण मचेयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशइमश्चु । 
शुभ मुखं मा न आयुः प्र भोषीः॥ 
(अ्र० ८।२।१७) 

(मचंयता) इलक्ष्ण (सुतेजसा) अति तीक्ष्ण (क्ष्रेण) छुरे से 
(यत्‌ +-वप्ता) वाल काटने वाला जो तू (केशइमश्रु ) सिर तथा दाढ़ी 
मूंछ के वालों को (वपसि) काटता है, इससे हमारा (मुखम्‌) 
मुख (शुभम्‌) सुन्दर हो, शोभायूक्त हो, इससे (नः) हमारी 

(आयुः) आयु (मा) मत (प्र+मोषीः) घटा । 
यह मानो नाई से कहा गया भासता है। प्रार्थनीय तो भगवान्‌ 

ही है। 
विनय 

परमकृपालो । सौन्दरयंसाधन के लिये हम केशादि के संशोधन- 
वपन में प्रवृत्त हुए हैं । ऐसी कृपा कर कि नापित की बुद्धि में प्रमाद 
न आये । यह ममंस्थलों पर प्रमाद से घात करके हमारे जीवन में 
विघात न करे । प्रभो ! आपकी कृपा से हमारा मुख शोभायुक्त होवे । 


स्तान समय के मन्त्र 


ग्रो३म्‌ श्रापो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे॥ (ऋ० १०।९।१) 
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(हि) सचसुच (आपः) जल (मयोभुव:) सुखदायी (ष्ठा= 
स्थ) होते हैं । (ताः) वे जल हमें (ऊर्जे) बल के लिये, (महे) 
महत्व के लिये, (रणाय) बोलने के लिये तथा (चक्षसे) देखने के 
लिये, शोभा के लिये (दघातन) धारण करें। 

श्रोउम्‌ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 

उशतीरिव मातरः॥। (ऋ० १०।९।२) 

(बः) तुम्हारा, उनका (यः) जो (शिवतमः) अत्यन्त कल्याण- 
कारी (रसः) रस है (उशती:+मातरः+-इव) सन्तान से स्नेह करने 
वाली माताश्रों को भांति (इह) इस समथ (नः) हमें (तस्य) उसका 
भाजयत) भागी कीजिये । 

ग्रो३म्‌ तस्मा ग्रं गमाम वो यस्यक्षयाय जिन्वथ । 

ग्रापो जनयथा च न: ॥ (ऋ० १०।६।३) 

हम (वः) तुम्हारे (तस्मे) उसको» (गरर +-गमाम) भली प्रकार 
प्राप्त हों (यस्य) जिसके (क्षयाय) वास के लिये, वृद्धि के लिये 
(जिन्वथ) तुम प्रसन्न होते हो, स्वच्छ होते हो । (पः) जल हमारे 
लिये (चनः) अन्न (जनयथ) उत्पन्न करें । 

्रो३म्‌ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 

शं योरमि स्रवन्तु नः॥। (ऋह० १०।६।४) 

(देवीः) दिव्य गुण वाले (अ्रापः) जल (नः अभिष्टये पीतये) 
हमारे अभीष्ट पान के लिये (शम्‌) सुखदायी (भवन्तु) हों, (नः) 
हम पर (झं+-योः) शान्ति ग्रौर दुःखाभाव की(अभि¬-स्रवन्तु) चारों 
ओर से वृष्टि करे। 


* अर्थात्‌ “विस्तार को" । तन्यते इति 'तत्‌’ । चतुर्थी एक-वचन में इसका 
“तस्मे” रूप वन जायेगा । 
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ओउम्‌ ईशाना वार्य्याणां क्षयन्तीइचषणीनाम्‌ । 
रपो याचामि भेषजम्‌ ।। (ऋ० १०।६।५) 
(वार्य्याणाम्‌) श्र ष्ठ पदार्थो में से (ईशानाः) श्रेष्ठ, (चर्षणी- 
नाम्‌ क्षयन्तीः) मनुष्यों के बसाने वाले (ग्रपः+भेषजम्‌) जलों से 
षध (याचामि) चाहता हूँ । 
ओउस्‌ भ्रप्सु मे सोमो भ्रब्रवीदन्तविशवानि भेषजा । 
अग्नि च विशवशंभुवम्‌ ॥ (ऋ० १०।९।६) 
(सोमः) सोम ने, शान्तिदायक प्रभु ने (मे) मुझे (श्रप्स्‌+- 
भ्रन्तः) जलों के भीतर (विशवानि+भेषजा) सब औषधो को (च) 
और (विश्वशम्भुवम्‌) संसार के कल्याणसाधक (अग्निम्‌ ) श्रर्नि को 
(ग्रब्रवीत्‌ ) बताया है। 


ओ३म्‌ ग्रापः पणीत भेषजं वरूथं तन्वे सम । 
ज्योक्‌ च सुर्य दृशे ॥ (ऋ० १०।९।७) 

(रापः) जल (मम--तन्वे) मेरे शरीर के लिये, विस्तार 
के लिये (च) और (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सूर्य+-दृशे) सूर्यं को 
देखने के लिये (वरूथम्‌+-भेषजम्‌) श्रेष्ठ औषध (पृणीत) प्रभु 
की कृपा से दें। 

ग्रो३म्‌ इदमापः प्र वहत यत्कि च दुरितं मयि । 

यद्वाहमभिदुद्रोह यहा शेप उतानृतम्‌ ॥ 
(ऋ० १०।९।८) - 

(मयि) मुझमें (यत्‌--कि--च) जो कुछ भी (दुरितम्‌) दोष 
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(वा) अथवा (यत्‌) जो (ग्रहम्‌) मैंने (ग्रभि--दुद्रोह) सृष्टिः 
नियम का उल्लंघन किया हो (वा) ग्रथवा (यत्‌) जो (शेपे) गाली 
दी हो (उत) और (्रनृतम्‌) मिथ्या बोला हो (श्रापः) जल में 
शीतलता का आधान करंने वाला भगवान्‌ मेरे (इदम्‌) इस सब 
दुरितों को (प्रवहत) उत्तम प्रकार सेबहादे। | 


ग्रो३म्‌ श्रापो श्रद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि। 
पयस्वानग्न ग्रा गहि तं मा सं सूज वचसा ॥ 
(ऋ० १०।९।९). 
(आपः) हे जलसमान शान्ति देने वाले प्रभो ! (अद्य) आज, 
इस जन्म में मैंने (अ्रनुज-श्रचारिषम्‌) अनुकूल आचरण किया है । 
इसलिये हम सत्र (रसेन) शान्ति रस से (सम्‌ +ग्रगस्महि) भली 
प्रकार संगत हो गये हैं। हे ( ग्रग्ने) प्रभो! (पयस्वान्‌) जलयुक्त,रसयुक्त 
होकर (श्रा+-गहि) सब ओर से हमें प्राप्त हो और (तं---मा) उस 
मुझको (वचसा) तेज से, वचं से (सं+सूज) भली प्रकार 
संयूक्त कर । 
ओो३म्‌ शन्न श्रापो धन्वन्याः शमु सन्त्वन्‌प्याः। 
शन्नः खनित्रिमा श्रापः शमु याः कुम्भ ग्राभृताः 
शिवा नः सन्तु वाषिकीः ॥ (अ० १।६। ४) 
(घस्तन्याः) मरुस्थलों के (श्रापः) जल (नः) हमारे लिये (शम्‌) 
कल्याणकारक (सन्तु) हों (उ) और (भ्ननूप्याः) अनृप जंगल 
प्रदेश के जल, हमारे लिये(शम्‌) सुखदायी हों । (खनित्रिमा:) खोद- 


कर निकाले (श्रापः) जल (नः) हमारे लिये (शम्‌) शान्तिकारक 
हों (उ) श्रौर वे भी (शम्‌) शात्तिप्रद हों (याः) जो (कुम्भे) 
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घड़े में (आ--भूता:) भर रखे हैं। (वाषिकीः) वर्षा से, होने 
वाले जल (नः) हमारे लिये (शिवाः) मंगलमय (सन्तु) हों । 

स्तान करते समय भगवान्‌ की कृपाश्रों का स्मरण अवश्य 
करना चाहिये। भगवान्‌ की कैसी श्रद्भुत शक्ति है। जल के द्वारा 
कितना अद्भुत श्राश्चर्थेकारी कार्य्यं भगवान्‌ करते है । प्राणियों की 
प्यास जल से बुझती है। शरीरका मल जल से घुलता है। यदि 
युक्ति से जल का सेवन किया जाये तो कोई रोग आये ही नहीं । 
और यदि दुर्भाग्य से किसी नियमविरुद्ध श्राचरण के कारण कोई 
रोग ग्रा भी जाये तो जल में सब ओषध हैं श्रोषघियों की बात 
क्या कहें, संसार की श्रनेक कार्यसाधक सुखदायक बिजली भी जल 
में निहित है । सोचो, जिस भगवान्‌ ने जीवों के कल्याण के 
“लिये जल ऐसा शीतल शान्तिदायक पदार्थ रचा, उसका केसे न 
स्मरण किया जाय? तनिक गभ्भीरता से विचारें तो ज्ञात होगा कि 
“जड़ जल का सामथ्थ ही क्या है? यह तो सव सोम=शान्ति-जल-_- 
“बनाने वाले, सबके मङ्गलकारी, सर्वंहितकारी महोपकारी प्रभु की 
कृपा है कि जल से हमारा देहमल धुल जाता है । इस दृष्टान्त से 
जलों के जल, अत्यन्त विमल, सबके बल, भगवान्‌ को यदि हम आत्मा 
में डालें तो हमारे सब प्रकार के मल धुल जायें। यह इन मन्त्रों का 
परम तात्पर्य्यं है । स्नान करते समय इन मन्त्रों के पाठ द्वारा भगवान्‌ 
का स्मरण करना चाहिये । 


विनय 


परमात्मन्‌ ! कल्मषापहारिन्‌ दिव्यात्मन्‌ ! कालुष्यनिवारक 
'अधमोद्धारक परमोपकारक सवंसुखकारक शुद्धात्मन्‌ ! प्रभो! मैं 
तेरे पास श्राना चाहता हूं । कंसे आऊं? तुझे केसे पाऊं? मैंने 
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तेरे शीतल जल से मल कर देह का मल दूर किया है। देह तो विमल 
हो गया किन्तु शान्ति न मिली, मन का मैल न मिटा । सबको ठण्डक 
देने वाले ! भवताप मिटाने वाले ! सब सन्ताप हटाने वाले ! सबको 
उज्ज्वल विमल करने वाले पितः ! मेरा भी मल मिटा। मेरा भी 
अन्तःकरण मल से निष्कल* कर दे। प्रभो! शारीरिक नियमों 
को तोड़ने के साथ मैं अनेक बार,वाणी का भी दुरुपयोग कर बैठता 
हुं। जिस वाणी से तेरा गुणगणगान करना था, जिस वाणी के द्वारा 
अज्ञानियों को ज्ञान का मार्ग बतलाना था; प्रभो! मैं उससे मिथ्या 
बोलता हूं, उससे दूसरों के हृदय को दुःखाने वाले कठोर वचन 
बोलता हूं, उससे जनवाद, उन्मत्तप्रलाप तथा बकवाद करता हूं । 
आपके मन्दिर--मन--में मैंने कुसंस्कारों का कीचड़ डाल कर उसे 
बहुत गन्दा कर दिया है। अब मुझे डर लग रहा है। कंसे इस को 
शृद्धि करूं? त॒ स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों का शोधक है, शुद्ध करने 
वाला है। मैं तेरी शरण में आया हूं । अ्नन्यशरण हुआ तुमसे ही 
अपनी अशुद्धि का माजन कराना चाहता हूं । पतितपावन ! पवित्र 
कर । हे मङ्गलमूल ! भवशूल को तू ही हटायेगा। प्रभो ! ऐसी 
बृद्धि दे कि तेरे निमित पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करके तेरी 
कृपा के हम भाजन बन सकें । तेरे यह जल, हमारे देहमल धुला कर, 
तेरे स्मरण का हेतु वनकर, हमें शान्ति देने वाले हों। 


कौपीन बांधते ससय पठनीय सन्त्र 


ग्रो३म्‌ श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधि जाता 
स्वस ऋषीणां भतकृतां बभव । 


क निऽकल ==निस्‌ नकल (कल विल क्षेपे चु० ग०) । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १६) 


सा नो मेखले मतिमा धेहि 


सेधामथो नो धेहि तप इन्द्रियं च ॥ 
(ग्र ६। १३३ । ४) 


कौपीन की मेखला [श्रर्थात्‌ ब्रह्मचय व्रत] (श्रद्धायाः) श्रद्धा की 
(दुहितः) पूर्ति करने वाली श्रथवा पुत्री है (तपसः) तप से, सुख- 
दुःखादि इन्द्रों के सहन से (ग्रधि--जाता) अधिकतया उत्पन्न होती 
है, और (भूतक्ृताम्‌) यथार्थकारी (ऋषीणाम्‌) ऋषियों को 
(स्वसा) निज शक्ति, भागिनी (बभूव) है । (सा) वह (मेखले= 
मेखला) कौपीन की मेखला [ब्रह्माचय्यंब्रतधारण] (नः) हमें 
(मतिम्‌ +मेधाम्‌) मेधा बुद्धि (आनधेहि) भली प्रकार धारण 
कराती है (ग्रथो) तथा (नः) हमें (तपः) तप [हानि-लाभ, शीत- 
उष्ण, क्षुधा-तुषा श्रादि इन्दों] को सहन करने का सामर्थ्यं (च) 
और (इन्द्रियम्‌) इन्द्रिय [ इन्द्रियों की विशुद्धता] (धेहि) धारण 
` कराती है । र 

चाहे मनुष्य किसी आश्रम में हो, उसे ब्रह्मचय्ये का पालन 
श्रवश्य करना चाहिये | ब्रह्मचय्यंपालत का बाह्य चिह्न मेखला, 
कौपीन धारण करना है । 


विनय 


प्रभो ! तुम आदित्य हो, ग्रखण्ड व्रह्मचारी हो, श्रत एव तुम्हारा 
ज्ञान ग्रप्रतिम है, श्रदम्य है। कृपा कीजिये , प्रभो ! आपकी दया 
एवं कृपा से मैं ब्रह्मचारी बन्‌ ताकि मति, मेधा, तप तथा ज्ञानेन्द्रियों 
की तीव्रता प्राप्त कर सक्‌ । 
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वस्त्र पहनते समय पठनीय मन्त्र 


्रो३म्‌ ये श्रन्ता यावतीः सिचो य ग्रोतवो ये च तन्तवः ॥ 
वासो यत्पत्नी भिरुतं तन्नः स्योनम्‌प स्पुशात्‌ ॥ 

(ग्र १४।२।५१) , 

(वासः=वासस्य) वस्त्र के (ये) जो (अनन्ताः) किनारे तथा 

(यावतीः) जितनी (सिचः) किनारियां हैं, (ये=याः) जो (तवः) 

वाने (च) और (ये) जो (तम्तवः) ताने अथवा तन्तु हैं और 

(पत्नीभिः) पत्नी ग्रादिकों ने जो (उतम्‌) बुना है, (तत्‌) वह 
(नः) हमें (स्योनम्‌) सुखपूरवंक, (उप--स्पृशात्‌) स्पशं करे । 


विनय 


सर्वाच्छादक भगवन्‌ ! नग्नतानिवारक परमात्मन्‌ ! शीत, 


आतप, वर्षा से बचने एवं नग्नतानिवारण के लिये हम वस्त्र घारण 
करने लगे हैं, इससे प्रभु हमें सुख मिले । 


जलपान करते समय पठनीय सन्त्र 


ग्रो३स्‌ इवात्राः पीता भवत युय मापोऽ 
ग्रस्साकमन्तर्दरे सुशेवाः । 
ता ऽ अ्रस्मभ्यमयक्ष्सा ऽ श्रनमी वा 5 अनागसः 
स्वदन्तु देवीरमृता 5 ऋतावृधः ॥ 
(य०४।१२) | 
(ययम्‌ +-अआपः) ये जल (पीताः) पिये जाकर (श्रस्माकम्‌) 
हमारे (उदरे+-भ्रन्तः) उदर में (इवात्राः) प्रगतिदाता तथा रक्षक | 
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होकर (सुरोवाः) अत्यन्त सुखक[रक (भवत) होवें। (ताः) ये 
(ऋतावृधः) जीवनयज्ञ के वधक (देवीः) दिव्यगुण वाले 
(्रनागसः) शुद्ध जल (श्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (भ्रयक्ष्माः) यक्ष्मा- 
विनाशक (अनमीवाः) रोगनिवारक (श्रमृताः) जीवनदायक होकर 
(स्वदन्तु) स्वाद दें, मीठे लगें । 

जल पीते हुए सावधान होना चाहिये। गन्दा, मैला, रोग- 
कारक जल नहीं पीना चाहिये। ऐसा श्रनागस्‌=निर्दोष जल पीते 
समय भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिये, सब के कल्याण की कामना 
करनी चाहिये । 


चिनय 


शान्ति देने वाले शिवस्वरूप परमेश्‍वर ! आपने हमारे लिये 
कँसे कँसे अद्भुत अद्भुत पदार्थ रचे हैं। जीवनाधार भगवन्‌! ग्रापकी 
कृपा से जीवन-यज्ञ का बढ़ाने वाला जल हमारे जीवन को यज्ञमय 
बनाकर सचमुच मधुर बना दे। 


दूध पीते समय पठनीय मन्त्र 


ग्रो३म्‌ सं सिचामि गवां क्षीरं साज्येन बलं रसस्‌ । 
संसिक्ता श्रस्माकं वीरा धुवा गावो मथि गोपतो ।। 
(ग्र० २।२६।४) 
मैं (गवाम्‌) गोश्रों का (क्षीरम्‌) दूध ( सं {-सिचामि) * अपने 


*संसिंचामि' से दूध पीने की विधि का संकेत है। जैसे भूमि या पौदों 
(श्रादि पर जल छिड़का जाता है, दूध भी उस भांति पीना चाहिये (वे०ती०) । 
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भीतर सींचता हूँ, भली भांति पीता हूँ और (आज्येन) घृत के 
साथ (वलम्‌) शक्ति तथा (रसम्‌) स्वाद और सार को (सम्‌) भली 
प्रकार पीता हूँ । (श्रस्माकम्‌) हमारे (वीराः) वीर, सन्तान 
आदि भी (संसिक्ताः) भली प्रकार दूध से सिचित हों, (मयि ) सुभ 
(गोपतौ) गोरक्षक के पास (गावः) गोएं (ध्रुवाः) धुव रहने 
वाली हों श्रर्थात्‌ सदा ही रहें । 


विनय 


रस वल के देने वाले रसघन भगवन्‌ ! इस दुग्धपान से मेरे 
भीतर बल तथा रस का संचार हो । प्रभो ! कृपा कर । हमारे पास 


गोधन सदा स्थिर रहे, इसका अभाव न हो । हमारे सन्तान भीः 
दूध पीकर बलवान्‌ हों : 


शरबत सरदाई आदि ग्रन्य पदार्थ पीते समय पठनीय सन्त्र 


्रो३म्‌ स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोस धारया । 
न्द्राय पातवे सुतः॥ (ऋ० ९।१।१) 


हे (सोम) शान्तिधाम ! रसमय प्रभो ! (स्वादिष्ठया) 
स्वादिष्ठ (मदिष्ठया) मदिष्ठ | ग्रत्यन्त आनन्ददायक] (धारया) 
धारा के द्वारा, तू हमें (पवस्व) पवित्र कर, हमने यह पेय (इन्द्राय 
--पातवे) श्रात्मतृप्ति के लिये (सुतः) तैयार किया है । 
विनय 
हे प्रभो ! तुम शान्ति के धाम हो, रसमय हो, रस हो । हमने 
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( २० ) 


यह पेय आत्मतृष्ति के लिये, आत्मा के निवासगृह की परिपुष्टि के 
लिये तैयार किया है। तेरी कृपा से यह हमारे लिये पावक हो, 
विषयवासना की इस से शान्ति हो, वृद्धि न हो । सब को शुद्ध करने 
वाले ! यह रस हमारे शरीर के दोषों का शोधक हो । 


कार्य प्रारम्भ करते समय पठनीय सन्त्र 


ग्रो३म्‌ इसे त इन्द्र ते वयं पुरुष्ट्‌त 
ये त्वारभ्य चराससि प्रभूवसो । 
नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सघत्‌ 
क्षोणीरिब प्रति नो हर्य तद्वचः ॥। 
(त्र:० १।५७।४) 
हे (पुरुष्टुत) श्रनेकविधस्तुतिभाजन (प्रभूवसो) प्रभूत धन 
एवं वास देने वाले (इन्द्र) श्रनन्तेशवर्य्यंसंपञ्च भगवन्‌ ! (इमे) ये 
प्रत्यक्ष दृश्यमान तथा (ते) परोक्ष में विद्यमान तथा (वयम्‌) हम 
(ये) जो हैं, (ते) वे (त्वा)तुभको (श्रारभ्य) कार्यप्रारम्भ में स्मरण 
करके (चरामसि) विचरते हैं, प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि हे (गिर्वणः) 
प्राथना स्वीकार करने वाले प्रभो ! (त्वत्‌ +श्रन्यः) तुझ से भिन्न 
कोई दूसरा (गिरः) वाणियों को, हमारी प्रार्थनाग्रों को (नहि) 
नहीं (सघत्‌) प्राप्त कर पाता, अथवा टाल सकता । हे (ह्ये) 
कमनीय प्रभो ! (क्षोणी:}-इव) भूमियों की भांति (नः) हमारे (तत्‌) 
उस (वचः) प्रार्थना-वचन को (प्रति) प्रतिपाल । 


श्रो३म्‌ भ्रति निहो ऽ अति स्रिधोऽत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । 
विइवा ह्यग्ने दुरिता सहस्वाथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः॥। 
(य° २७।६) 
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हे (भ्रग्ने) सवेविध्ननाशक, प्रभो ! (निहः) श्रसत्यादि गिरा- 
वट के साधनों को (ग्रति) दूर कर, (स्रिध:) हिसा घात-पात 
मारकाट के भावों को (ग्रति) दूर कर, (भ्रचित्तिम्‌) श्रज्ञान मूखंता 
का (अति) विनाश कर, (श्ररातिम्‌) अ्रदान-भावना कंजूसी के 
कुभाव को (भ्रति) दूर कर | हे (अग्ने) समस्त दुरितद्रावक पर- 
मेश्वर ! (विश्वा) सब (हि) ही (दुरिता) बुराईयों, दुर्गति के 
साधनों को (सहस्व) मसल दे (ग्रथ) और (श्रस्सभ्यम्‌) हमें 
(सहबीराम्‌) वीरता देने वाली, सन्तान सहित (रयिम्‌) सम्पत्तिः 
(दाः) दे । 


इस्‌ परि माग्ने दुझचरिताद्‌ बाधस्वा मा सुचरिते मज । 
उदायुषा स्वायुषोदस्थासमृताँ ऽ अनु ॥ 
(य° ४।२८) 
ह्‌ (ग्रग्ने) दुराचारवारक ! उत्कर्षाधारक जगन्नायक प्रभो ! 
(मा) मुझको (दुश्चरितात्‌) दृश्चरित=दुराचार से (परि) सवतः, 
सवेथा (बाधस्व) हटा तथा (मा) मुझको (सुचरिते) सुचरित= 
उत्तमाचार--सदाचार में (ग्रा--भज) लगा, जिस से मैं (उदायुषा) 
उत्कृष्ट जीवन द्वारा तथा (स्वायुषा) अपनी आयु से ही (अमृतान्‌- 
+अनु) जीवन्मुक्तो तथा मुक्तों के अनुकूल (उद्‌J-अअस्थाम्‌) 
उत्थान करूं, उन्नति करू । 


विनय 


हे प्रभो! हम भले हैं या बुरे हैं, तेरे ही हैं । हमें पूर्ण विश्वास 
है कि तू हमारी प्रार्थनाग्रौं को अवश्य सुनता है। तेरे बिना और 
किस के पास जायें ? किसको मनोभाव सुनायें ? हमारी दृढ़ घारणा 
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है कि जगत्‌ में कदाचित्‌ ही कोई हमारी वात टाल सके | प्रभो ! 

हम बुरे हैं तो भी तेरे हैं, भ्रच्छे हैं तो भी तेरे हैं, तुझे स्मरण करके 
कार्य आरम्भ करने लगे हैं, दीनानाथ! अवश्य हमारी प्रार्थना मान । 
भगवन्‌ श्रसत्य, हिसा, कृपणता, मूर्खता श्रादि दुगंतिसाधक और 
सुमतिबाधक हमारा मार्ग रोके खडे हैं । इन बैरियो से तू ही हमारा 
निस्तारा करा सकता है । ऐस्वर्यवन्‌ भगवन्‌ ! हमें धन दे, साथ ही 
जन दे, जन भी सुजन, शूरवीर । प्रभो! तुझ से गिड़गिड़ा कर 
विनति करता हूँ, मुझे ग्रज्ञानता के कारण दुरित सुचरित का निश्चित 
बोध नहीं है, तू ही मुझे, प्रभो ! चला । जिस पर तू चलायेगा, वह 
अवश्य सुमार्ग होगा । प्रभो! भव-वाधा का हरण करते हुए 
मुझे इसी जीवन में मुक्ति दो | प्रभो! मैं मर रहा हूँ, मुझे अमृत 
पिला और जिला। 


मन से बुरे विचारों को हटाने के लिये पठनीय सन्त्र 


ओउस्‌ परो 5 पेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंससि । 
परेहि न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर 
गृहेषु गोषु मे मन: ॥। (० ६।४५।१ ) 
हे (मनस्पाप) मन के पाप । तु (परा-उप-एहि) तू दुर भाग 
जा । ह पापी मन ! (किम) क्यों (अशस्तानि) निन्दित बातों को 
(शंससि) सोचता है । (परेहि) हट जा । हे पाप ! (त्वाम्‌) तभको 
(न-कामये) मैं नहीं चाहता, (वृक्षाम्‌-+ वनानि) वक्षों और वनों 
में ग्रर्थात्‌ निर्जन स्थानों में (संचर) विचर । (मे) मेरा (मनः) मन 


तो (गृहेषु) घर के कार्य व्यवहार में तथा (गोषु) गौ आदि हितकारी 
पशुओं में लगा हुआ है । 
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विनय 


मेरा मन संकल्प-विकल्पो की कल्पनाग्रों में उलक कर कलपता 
रहता है। अज्ञान के कारण बहुधा पाप वासना ग्रा घेरती है। 
हे निविकल्प प्रभो ! तू ही इन उलफनों को सुलझा सकता है। 
परमात्मन्‌ ! बल दे, शक्ति दे ताकि हम पापविचार का संहार कर 
सके । हे माननीय ! आपकी ऐसी कृपा हो कि हमारा मनया तो 
श्राप में निमग्न रहे अथवा संसारोपकार के कार्य्य-व्यापार में संलग्न 
रहे और पाप से सदा बिलग्न रहे । 


भोजन करने से पहले पठनीय सन्त्र 


ग्रो ३म्‌ अन्नपते ऽ भ्न्नस्य नो देह्मनसोवस्य शुष्मिणः। 
प्रप्र दातारं तारिष ऽ ऊजं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
(य० ११८३) 
हे (भ्रन्नपते) अन्न के स्वामिन्‌ परमात्मन्‌ ! (नः) हमें 
(अनमीवस्य) रोगरहित करने वाला (शुष्मिणः) बलकारक 
(भ्रन्नस्य) अन्न (देहि) दीजिये। (दातारम्‌) दाता को (प्र-प्र- 
तारिषः) बहुत बहुत बढ़ाइए, (नः) हमारे (द्विपदे) दोपायों-भृत्यादि 
मनुष्यों--के लिये तथा (चतुष्पदे) चौपायों के लिये (अजंम्‌) बलकारक 
अन्न (घेहि) दीजिये । 
भ्रो३म्‌ स्वादो पितो मधो पितो वयं त्वा ववृसहे । 
ग्रस्माकसविता सव ॥ (क्र १। १८७।२) 


हे परमात्मन्‌ ! (त्वा) आपके रचे (स्वादो) स्वादु (पितो) 
पीने योग्य जल को तथा (मघो) मधुर (पितो) पालना करने वाले 
अन्त को (वयम्‌) हम लोग (ववृमहे) स्वीकार करते हँ । हे प्रभो ! 
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हमारी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकार ग्रन्न ग्रोरपान के दान से 
आप (अस्माकम्‌+अविता) हमारी रक्षा करने वाले (भव) होवें। 


विनय 


अन्नपते प्रभो ! जगत्‌ की समस्त वस्तुओं का तू ही स्वामी 
है । तेरी कृपा से सवको भोगसामग्री मिलती है। ऐसी कृपा कीजिये 
कि हमारा खाया पिया हमारे बल तथा स्वास्थ्य का बढाने वाला 
हो। प्रभो ! संसार में श्रन्नदान करने वालों की सदा सर्वविध वृद्धि 
हो, उन्हें किसी प्रकार को क्षति न हो, प्राणिमात्र को बलकारक, 
स्वास्थ्यसाधक, जीवनदायक ग्रन्न सदा ग्रनायास मिलता रहें । 


भोजनसमाप्ति पर पठनोय मन्त्र 


श्रो३म्‌ मोघमन्नं विन्दते भ्रप्रचेता: 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखाय॑ 
केवलाघो भवति केवलादी ॥ 
(ऋ० १०।११७।६) 


(अप्रचेताः) मूढ़ ग्रज्ञानी तो (ग्रन्नम्‌) श्रन्न को (मोघम्‌) 
व्यथं (विन्दते) प्राप्त करता है । (सत्यम्‌) सच (व्रवीमि) कहता 
हैं, (सः) वह तो (तस्य) उसका (वधः) वध करने वाला(इत्‌) ही 
होता है, यतः वह (न) न तो (अर्यमणम्‌) राजा का (पुष्यति) 
पालन करता है श्रौर (नो) न ही (सखायम्‌) बन्धु का । तथ्य तो 
यह है कि (केवलादी) ग्रकेला खाने वाला (केवलाघो) केवल पाप- 
. मय (भवति) होता है । 
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विनय 
सबके पालक पोषक ! हमें भरपूर अन्न दे। हम खिलायें तथा 
'खायें । प्रभो ! वांट कर खाये, राष्ट्र को दें, वन्धुश्रों को दें । प्रभो ! 
खाया हुश्रा अन्न हमारा पोषक हो, घातक न हो। 
सागं चलते समय पठतीय सन्त्र 


प्रो३म्‌ श्रपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि हविषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥ 
(त्र ६।५१।१६) 
हम (अपि) जिस भी (पन्थाम्‌) मार्गं पर (श्रगन्महि) चलें 
(स्वति) कल्याणपूबंक, सूख से (श्रनेह्सम्‌) निर्दोष, निरापद्‌ (गाम्‌) 
भूमि पर चलें (येन) जिसके द्वारा मनुष्य (विश्वाः) सब (द्विषः) 
देषो, दोषों को (परि+-वृणक्ति) सर्वथा परिवजित करता है श्रौर 
(वसु) धन (विन्दते) प्राप्त करता है । 
ग्रो ३म्‌ स्वति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाबिव। 
पुनदेदताघ्नता जानता सङ्गमेमहि॥ 
(ऋ० ५।५१।१५) 
(सूर्याचन्द्रमसौञ-इव) सूय्ये और चन्द्रमा ` के समान हम 
"(पन्थाम्‌ +भ्रनु) मार्ग पर (स्वस्ति) सृखपूवंक (चरेम) चलें 
(पुनः) और सदा (ददता) दाता (श्रघ्तता) ग्रहिसक और 
(जानता) ज्ञानी के (सङ्गमेमहि) साथ एक भाव होकर जीवन 
“मै आगे बढ़े । 
विनय 
हे विध्ननिवारक ! कल्याणकारक पथिकृत्‌ प्रभो ! हम यात्रा 
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करने लगे हैं, तेरी कृपा से हमारी यह यात्रा सफल हो, निर्विघ्न 
पिरसमाप्त हो । प्रभो, मागं में हमें देषियो, विरोधियों का सङ्गन 
हो, वरन्‌ दानशील, ज्ञानशील, शान्तिशोल सज्जनों के मेल से हमारे 
उद्देश्य की सिद्धि में हमें सहायता मिले । सवके गतिदातः ! परमः 
विधातः ! सूर्यं चन्द्र आदि की भांति हमारी गति सर्वथा निर्वाध हो। 
जिस भांति सूर्य्यं चन्द्र निश्चित मार्ग पर चलते हुए, भटके बिना सव 
के लिये मार्ग का प्रकाश करते हैं, बैसे ही हम सुमार्गगामी होते हुए 
अपने पराये सभी के लिये हितकारी हों। सभी प्रकार का धन हमें 
प्राप्त हो । 
यात्रा पर जाते हुए के लिये मम्त्रभय आशीर्वाद 
गो३म्‌ सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । 
नात्रावखादो भ्रस्ति वः ॥ 
(ऋ० १। ४१।४) 

हे (्रादित्यासः) सूर्य्यंसमान सन्मागंगामी महाशयो ! इस 
संसार में (ऋतंयते) सत्पथगामी के लिये (पन्थाः) माग (सुगः) 
सुगम तथा (अनृक्षर:) कण्टकरहित=विघ्नवाधाविहीन हो । (अत्र) 
इस मार्ग में (वः) श्रापको (श्रवखादः) हानि कदापि भी (न) नः 
(अस्ति) हो | 


विनय 
करुणावरुणालय ! सवेसुखविधातः घात: ! हमारे ये जन यात्रा 
पर जा रहे हैं । इन्हें हम आपके भरोसे पर भेज रहे हैं । इनका मार्ग 
सुखदायी, विध्न-कण्टक-विहीन हो । इन्हें कहीं भी किसी भांति का 
कष्ट न हो | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( २७ ) 
औषध खाते पीते समय पठनीय सन्त्र 


ग्ो३म्‌ सुमित्रिया न 5 आप ऽ ्रोषधयः सन्तु दु्मित्रियास्तस्से 
सन्तु योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 

(य° ३५ । १२): 

हे कष्टनिवारक ! आरोग्यकारक ! भिषक्तम भगवन्‌ ! (ओष-- 

धय:) श्रौषध (नः) हमारे लिये (आप:) जलसमान (सुमित्रिया:) 

मित्रतुल्य हितकारक (सन्तु) हों, (तस्मै) उस रोगादि के लिये 

(दुमिवियाः) दुःखदायिनी (सन्तु) होवें, (यः) जो रोग (अस्मान) 

हमको (द्वेष्टि) दुःख देता है (च) और (वयम्‌) हम (यम्‌) जिसको 
(द्विष्मः) पसन्द नहीं करते । 


विनय 


हे ग्रामयसंहारक ! आरोग्य-शांति-प्रदायक प्रभो ! शरीरः 
रोगाक्रान्त हो रहा है और इसी कारण मन भी अशान्त हो रहा है। 
हम उसके वारण के लिये श्रौषध-सेवन करने लगे हैं कृपालो ! 
आपकी कृपा से यह्‌ श्रौषध हमारे रोग का समूल उन्मूलन करके 
हमें सुख शान्ति देने वाला हो । प्रभो ! हम रोगरहित होकर सदाः 
आपकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करने में तत्पर रहें । 


रात्रि को सोते समय पठनीय सन्त्र 
श्रो ३म्‌ भ्रगने त्वं सु जागृहि वयं सु मन्दिषीसहि । 
रक्षा णो ऽश्रप्रयुच्छन्‌ प्रबुधे नः पुनस्कृधि ॥ 
(य० ४। १४): 
हें (अग्ने) ज्ञानस्वरूप, सदा जागरूक परमेश्वर ! (त्व॒म्‌) तू 
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(सु जजागृहि) अत्यन्त जागरूक है, सर्वथा जागता ही रहता है, इस 
नसे (वयम्‌) हम (सु 1-मन्दिषीमहि) बहुत श्रानन्द मनाते हैं, प्रभूत 
“सुख पाते हैं, तू (श्रप्रयुच्छन्‌) प्रमादरहित होता हुआ (नः) हमारी 
(रक्ष) रक्षा करता है, (नः) हमें (पुनः) फिर (प्रबुधे+-कृधि) जगा, 
:जागने के लिये समर्थ बना । 
श्रो३म्‌ यज्जाग्रतो दूरमुदंति देवं 
तदु सुप्तस्य तथंबंति । 
दुरंगसं ज्योतिषां ज्योतिरेकं 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ 
(य° ३४। १) 
(यत्‌) जो (देवम्‌) दिव्यगृण वाला (मनः) मन (जाग्रतः) 
जागते हुए मनुष्य का (दूरम्‌) दूर (उद्‌ +-ञ्रा+एति) चला जाता है 
“तथा (सुप्तस्थ) सोए हुए मनुष्य का (उ) भी (तत्‌) वह मन (तथा 
एब) वसे ही (एति) जाता है; (तत्‌) वह (दूरङ्गमम्‌) दूरदूर 
“तक जाने वाला (ज्योतिषाम्‌) इन्द्रियरूप ज्योतियों में से (एकम) 
"प्रधान (ज्योतिः) इन्द्रिय (मे) मेरा (मनः) मन (शिवसडूल्पम्‌) 
"भले विचारों वाला (म्रस्तु) होवे । 


श्रोउम्‌ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो 
यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीरा :। 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रज्ञानां 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पसस्तु ॥ 

(य° ३४।२) 

(येन) जिस मन के द्वारा (गपसः) कम्मंशील, सतूकर्मपरायण 
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(मनीषिणः) बुद्धिसंपन्न, ज्ञान के धनी (घोराः) ध्यानघारी महात्मा 
(यज्ञे) परोपकारमय, विद्वत्सत्कार प्रादि यज्ञ में तथा (विदथेषु) 
ज्ञानयज्ञों में (कर्म्माणि) कर्म्मों को (कृण्वन्ति) करते हैं और (यत्‌) 
जो (प्रजानाम्‌ +अन्तः) प्रजाग्रों के बीच में (अपूवंम्‌) भ्रपूवं, विल-- 
क्षण, अद्भुत (यक्षम्‌) संगतिकारी, संकल्पविकल्पकारी पूजारी हैः 
(तत्‌) वह (मे+मनः) मेरा मन (शिवसंकल्पम्‌) भले संकल्पों वाला,. 
शुभ भावनाओं वाला (ग्रस्तु) होवे । 
ग्रो३म्‌ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च 
यज्जयोतिरन्तरसृतं प्रजासु । 
यस्सान्न ऽ ऋते कि चन कं क्रियते 
तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ।। 
(य° ३४। ३) 
(यत्‌) जो मन (प्रज्ञानम्‌) ज्ञान का उत्तम साधन (उत) और 
(चेतः) समभाने बुझाने की शक्ति वाला अथवा चित्त-स्वरूप (च) 
आर (घृतिः) घेयंवाला श्रथवा ग्रहङ्कार-स्वरूप है और (यत्‌) जो 
(प्रजासु+श्रन्तः) प्रजाग्रों के बीच में (अमृतम्‌) प्रमृत, विनाशरहित, 
जीवनदायी (ज्योतिः) प्रकाश है, (यस्मात्‌ +-ऋते) जिसके बिना 
(किचन) कोई (कमे) कमं, क्रिया (न) नहीं (क्रियते) किया जाता, 


(तत्‌ +-मे+मनः) वह मेरा मन (शिवसङ्कल्पम्‌+भ्रस्तु) भले# 


संकल्पों वाला होवे । 
श्रोउस्‌ येनेदं भूतं भुवन भविष्यत्‌ 
परिगृहीतममृतेन स्वम्‌ । 


*“शिवसंकल्प” का अर्थ है 'परमात्मा सम्बन्धी संकल्प' (वे० ती० YE 
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येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 
तन्मे मनः शिवसङ्ुल्पमस्तु ॥ 
(य° ३४। ४) 


(येन) जिस (श्रमृतेन) ग्रविनाशी मन ने (भूतम्‌) बीता हुआ 
(भुवनम्‌) वत्त मान श्रौर (भविष्यत्‌) भविष्यत्‌ =श्रागे ग्राने वाला 
(इदम्‌-सवंम्‌) यह सब कुछ (परिगृहीतम्‌) पकड़ रखा है, (येन) 
जिसके द्वारा (सप्तहोता) सात[ इन्द्रिय रूपी ] होताग्रों वाला (यज्ञ: ) 
जीवनयज्ञ (तायते) फेलाया जाता है, भ्रनुष्ठान किया जाता है, 


(तत्‌ +-मे+-मनः +-शिवसङ्कल्पम्‌ --अस्तु ) वह मेरा मन भले संकल्पो 
वाला हो । 


ओम्‌ यस्मिन्नृचः साम यजूंषि 
यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः। 
यस्मिंरिचत्तं सर्वमोतं प्रजानां 
तन्मे मनः शिबसङ्चुल्पमस्तु ॥ 

(य० ३४। ५) 


(यस्मिन्‌) जिस मन में (ऋच:) ऋणचाएं =छन्दोवद्ध वेदमन्त्र 
और (साम) साम=गीतियुक्त वेदमन्त्र और (यस्मिन्‌) जिसमें 
(यजूंषि) यजुः =गद्य वेदमन्त्र (प्रतिष्ठिता) ऐसे प्रतिष्ठित हैं, स्थित 
हैं (इव) जैसे (रथनाभौ) रथ की नाभि में (ग्रा: ) अरे और 
(यस्मिन्‌) जिसमें (प्रजानाम्‌) प्रजाग्रो की (सवंम्‌) सम्पूर्ण (चित्तम्‌) 
विचारशक्ति (ग्रोतम्‌) ओतप्रोत है, ( तत्‌ 4-मे+-मनः नशिवसङ्कल्पम्‌ 
नअस्तु) वह मेरा मन भले सद्धूल्पों वाला होवे । 
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भ्रो३म्‌ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ 
नेनीयतेऽमीशुमिर्वाजिन 5 इव । 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं 
तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमश्त्‌ ॥ 
(य° ३४।६) 
(इव) जैसे (सुषारथिः) सुसारथि, उत्तम सारथि (ग्रभीशुभि:) 
लगामों के द्वारा (वाजिनः) वेगवान्‌ (श्रश्‍वान्‌) श्रश्‍वों को (इव) 
मानो (नेनीयते) सन्मार्ग पर शीघ्र ले जाता है, चलाता है, उसी 
प्रकार (यत्‌) जो (मनुष्यान्‌) मनुष्यों को बार बार ले जाता है और 
(यत्‌) जो (हृत्‌-प्रतिष्ठम्‌) हृदय में स्थित (ग्रजिरम्‌) उथल पुथल | 
करने वाला तथा (जविष्ठम्‌) सब से वेगवान्‌ है, (तत्‌) वह (से) मेरा 
(मनः) मन (शिवसङ्चुल्पम्‌) भले सङ्कूल्पों=कल्याणकारी उत्तम 
सामर्थ्यो वाला (श्रस्तु) होवे । 


विनय 


हे चेतनों के चेतन, सर्वज्ञ, सदा जागरूक प्रभो ! हम भ्रान्ति के 
वश तमोगुण सेश्मभिभूत होकर निद्रा के अघीन हो जाते हैं सर्वरक्षक 
प्रभो! यदि तेरी कृपा न हो और तू उस दशा में हमारी रक्षा न करे 
तो हम श्रसहायों का जीवन समाप्त हो जाये। तेरी जागरूकता के 
कारण हमारी केवल रक्षा ही नहीं होती, वरन्‌ हमें सुषुप्तिसुख, जो 
तेरे आनन्द की झलक देता है, प्राप्त होता है । परमेश्‍वर ! तेरी ही 
दया से हमें फिर जागने का ग्रवसर तथा सामर्थ्यं प्राप्त होता है । 
निष्प्रमाद प्रभो ! श्रपनी दया से हमें प्रमादरहित, जागरूक एवे 
सावधान बना । हे दिव्यगुणकम्मेस्वभाव वाले श्रन्तरात्मन्‌ पर- 
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मात्मन्‌ ! हे महतो महीयन्‌ भगवन्‌ ! मुके अपनी श्रशक्ति,. 

ग्रसमर्थता पग पग पर भासित हो रही है । प्रभो ! मन को आपने मेरा 

सेवक बना कर दिया था किन्तु वह तो मुझ से विमुख हो गया है,श्रथवा 
ग्रज्ञान और प्रमाद के कारण मैंने उसे कूपथगामी कर दिया है। भग- 
वन्‌ ! सोने की दशा में मैं क्या कहूं, बह तो जागते समय भी अनेक 
वार, जाने, कहां चला जाता है । दयानिधान मेरे भगवान्‌ ! आपने 
इसे मेरी इन्द्रियों का श्रधिष्ठाता बना कर मुझे दिया था किन्तु यह 
मेरे वश मे नहीं रहा। यह जागृत दशा में ग्रंडबंड विचारों में लीन हो 
जाता है, फिर स्वप्न में भी वेसे दृश्य दिखाता है | दात: ! यह तेरा 
दान है, ग्रतः तू ही इसे सुधार, तू ही इसे भलाई में लगा । प्रभो ! तेरे 
भक्त इसके द्वारा विचित्रकम्म करते हैं, लोक हित साधते हैं । उनका तो 
यहपूजारी बन जाता है और मेरा यह “पूजा|-श्ररि” बना है। कैसे इसे 
तेरे पथ पर चलाउ ? मेरा यह श्रन्तःकरण, मेरा यह ज्ञानसाधन, मेरी 
चिन्ता का कारण, मेरी सत्ता का धारण, यह मन सुमार्गस्थ हो तो 
सब कुकम्मो का सुसाधक बन जाता है । निस्संदेह इसके असहयोग 
के कारण कोई भी इन्द्रिय श्रपना काय्यं नहीं कर सकती । स्वामिन्‌! 

कृपा कर। यह मेरा मन शुभज्ञान, शुभचिन्तन और शुभध्यान से 
सम्पन्न हो। दयालो ! तेरा कितना धन्यवाद करू, तूने मुझे इसके 
कारण श्रद्‌भुत शक्तिशाली बना दिया है । मेरी क्रिया-_्रतीत 
क्रिया-का यह संस्काररूप में संग्रह रखता है । उसके आधार से मेरे 
वर्तमान का विधान हो रहा है, वत्तंमान के अनुसार भविष्यत्‌ काः 
निर्माण हो रहा है यह जीवन यज्ञ का नायक है । रक्षक ! कहीं 
यह मेरे यज्ञ को, श्रध्वर को दूषित न कर दे, ध्वस्त न कर दे; कहीं 
मेरे बिगड़े अतीत के कारण मेरा वत्तंमान और भविष्यत भी ग्रन्ध- 
कारमय ओर विकृत न हो जाये । ग्रतः प्रभो ! तुभसे विनीत प्राथना 
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है कि इसे अपनी ओर खोंच सचमुच, भगवन्‌ ! यह बड़ा पण्डित 
है, चारों वेदों को यह धारण कर लेता है। किन्तु साक्षर ही प्रायः 
राक्षस होते हैं। मेरा यह मन साक्षर ही रहे राक्षस नबने । यह तेरीः 
कृपा के बिना संभव नहीं, श्रत: तुक ही से प्रार्थना है। मेरे इन्द्रियरूपी 
घोड़े विषयरूपी घास की ग्रोर दौड़ पड़ते हैं, इससे मेरे रथ के पाप- 
गत्त में गिरने का डर मुझे सताने लगता है।यह मन सारथि मत- 
वाला हो उठता है, तब सर्वनाश सामने दीखता है । प्रभो ! तेरी 
कृपा से अत्यन्त वेगवान्‌ ग्रौर उपद्रवी मन शान्त और सुशील बन 
जाये । यह उत्तम चतुर कोचवान्‌ की भांति हमें लक्ष्य पर ले चले ॥ 
इन्द्रियों को विदकने न दे तेरी कृपा से यह मेरा मन मेरा होकर 
तेरा हो जाथे और तेरा होकर मेरा मागंदर्शक वन जाये। 
सब समारम्भो के शुरू में पठनीय 
ईशवरोपासना के मन्त्र 


श्रो ३म्‌ विशवानि देव सवितर्दु रितानि परा सुव। 
यद्भद्रं तत्त 5 ग्रा सुव ।। १।। (य० ३०1३) 
हे (सवितः) संसार के उत्पन्न करने वाले ! संसार के शासन 
करने वाले ! संसार को पवित्र प्रेरणा देने वाले (देव) दिव्यगुणयुकत, 
महादातः परमेश्वर ! (विशवानि) सब (दुरितानि) दुरवस्थाः्रों को, 
दुर्गति के साधनों को, बुराइयों को (परा--सुव) दूर कीजियें और 
(यत्‌) जो (भद्र) भला है (तत्‌) वह्‌ (नः) हमें (अ्ा4-सुव) संब 
भांति सब ओर से दीजिये । 
*घर में होनेवाले जिन समारम्भों के शूरू में किसी कारण से हबत यज्ञ 
न किया जा सके, उनका आरम्भ इन आठ मन्त्रों के पाठ से किया जाना; 
चाहिये । 
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ओउम्‌ हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक ऽ श्रासीत्‌ । 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥२॥ 
(य० २५। १०) 


(हिरण्यगर्भः) प्रकाशस्वरूप, प्रकाशकों का मूलाधार परमेश्‍वर 
(अग्रे) सृष्टि के पूवं (सम्‌ +श्रवतंत) एक रस रहता है । वह (जातः) 
प्रसिद्ध (भूतस्य) संसार का (एकः) अद्वितीय (पतिः) स्वामी 
(आसीत्‌) है । (सः) वह (पृथिवीम्‌) पृथिवी को, प्रकाशशन्य जगत्‌ 

(उत) और (इमाम्‌) इस (द्याम्‌) द्यौ को, प्रकाशमय संसार को 
(दाधार) धारण करता है। उस (कस्मै) ग्रानन्दस्वरूप (देवाय) 
देव के लिये (हविषा) श्रद्धाभक्तिरूप हवि के द्वारा हम (विधेम) 
सेवा करे, विशेष म्रचेना करें । 


ग्रो३म्‌ य ऽश्रात्मदा बलदा यस्य विश्व ऽ 
उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्य 
कस्म देवाय हविषा विधेम ।। ३॥ 
(य० २५। १३) 


(यः) जो (श्रात्मदाः) आत्मा का दाता, देह और मन का दाता 
तथा (बलदाः) शारीरिक, ग्रात्मिक बलों का दाता है, (विश्वे) सम्पूर्ण 
जन (यस्य) जिसकी (उपासते) उपासना करते हैं। (देवा:) विद्वान्‌ 
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धर्मात्मा (यस्य) जिसके (प्रशिषम्‌) उत्तम शासन को, श्रेष्ठ शिक्षा 
को मानते हैं। (यस्य छाया) जिसका आश्रय (श्रमृतम्‌) जीवन है 
(यस्य--यस्य छाया) जिसका न मानना (म.त्युः) मौत है; उस 
(कस्मे) आनन्दघन (देवाय) दिव्य सुखदाता की (हविषा) पूरे 
सामर्थ्यं से (विधेम) हम विशेष पूजा करें | 


ग्रो३म्‌ यः प्राणतो निमिषतो महित्वक ऽ 
इद्राजा जगतो बभूव । 
य 5 ईशे 5 भ्रस्य ह्विपदशचतुष्पदः 
कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥४॥ 
(य० २३।३) 
(यः) जो (महित्वा) महिमा के कारण (एकः+-इत्‌) अ्रकेला ही 
(प्राणतः) प्राण वाले और (निमिषतः)प्राणरहित चेष्ठा वाले (जगतः) 
संसार का (राजा) प्रकाशक, राजा (बभूव) है और (यः) जो 
(ग्रस्य) इस (द्विपदः) दो पेर वाले मनुष्य आदि का और (चतुष्पदः) 
चौपायों का (ईशे) स्वामी है [रचना कर्त्ता है]। उस (कस्म) भ्रानन्द- 
स्वरूप (देवाय) आनन्द देने वाले भगवान्‌ के प्रति (हविषा) सब 
सामग्री से (विधेम) हम विशेष भक्ति करें । 


ग्रो३म्‌ येन द्यौरुप्रा पृथिवी च दृढा 
येत स्व स्तमितं येन नाकः। 
योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः 
कस्सै देवाय हपिषा विधेम ॥५॥ 
(य० ३२ । ६) 
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(येन) जिसने (उग्रा) तीव्र (द्यौः) प्रकाशयुक्त (च) ग्रौर (पृथिवी) 
परतः प्रकाश लोक (दृढा) दृढ़ कर रखे हैं, (येन+ स्वः) जिसने श्रानन्द, 
सुघ (स्तभितम्‌) थाम रखा है, (येन) जिसने (नाकः) दुःख रहित 
मोक्ष [धारण कर रखा है], (यः) जो (थ्रन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में, 
पोल में, अनन्त अवकाश में (रजसः) लोकों को (विमानः) विशेष 
रीति से बनाता है, (कस्म) [उस ] आनन्ददायक (देवाय) चाहने 
योग्य प्र भु के लिये (हविषा) सामर्थ्य से (विधेम) हम विशेष भक्ति 
करें । 


ग्रोरेम्‌ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विइवा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ग्रस्तु 
वयं स्याम पतयो रयोणाम्‌ ॥६॥ 
(५६० १०।१२१।१०) 


हे (प्रजापते) सब प्रजाओं के स्वामिन्‌! (त्वत्‌ ¬-्रन्यः) तु भसे ग्रन्य 
(ता+-विशवा+एतानि) इन सब (जातानि) उत्पन्न पदार्थो का 
(नञ+परिञ+बभूव) वशकारी नहीं है (यत्कामाः) जिस कामना 
वाले होकर (ते) तुझे (जृहुमः) हम पुकारे (नः) हमारी (तत्‌) वह्‌ 
कामना (अस्तु) सिद्ध हो जाये । (वयम्‌) हम्‌ (रयोणाम्‌) धनों के 
(पतयः) पति, स्वामी (स्याम) होवें । 


झो३म्‌ स नो बन्धुजंनिता स विधाता 
धामानि वेद भवनानि विश्‍वा । 
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( ३७ ) 


यत्र देवा ऽग्रमृतमानशानास्‌ 

तृतीये धामन्नध्येरयन्त ॥७॥ 
(य० ३२।१०) 
(सः) वह (नः) हमारा (बन्धु) बन्धु (जनिता) उत्पादक है । (सः) 
वही (विघाता) निर्माण करने वाला (विश्वा) सम्पूर्ण (धामानि) 
नामों, स्थानों, जन्मों को और (भुवनानि) भूवनों को (वेद) जानता 
है, (यत्र) जिस परमात्मा में (प्रमृतम्‌) मोक्ष को (श्रानशानाः) प्राप्त 
करते हुए (देवाः) मुक्त जीव (तृतीये) तीसरे [संसार के दुःख सुख 
से न्यारे] (घामन्‌) घाम में [मोक्ष में] (अधि+एरयन्त) अधिकार 

पूर्वंक विचरते हैं । 


प्रो३म्‌ ग्रग्ते नय सुपथा राये ऽ श्रस्मान्‌ 
विइवाति देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नम 5 उक्तिं विधेस ॥८। 
(य० ४०।१ ६) 


हे (अग्नें) सब को आगे ले जाने वाले सवेप्रकाशक प्रभो ! 
(अस्मान्‌) हम को (राये) ऐश्‍वयेप्राप्ति के लिये (सुपथा) सुमारे 
(नय) चला । हे (देव) श्रन्तर्यामिन्‌ ईश्वर ! (विश्वानि) हमारे सब | 
(वयुनानि) विचारों भ्राचारों को आप (विद्वान्‌) जानते हैं, (अस्मत्‌) 
हम से (जुहुराणम्‌) कुटिलतामय (एनः) पाप को (युयोधि) पृथक्‌ 
कर, (ते) तुझे (भूयिष्ठाम्‌) बहुत बंडी, सर्वश्रेष्ठ (तमःञ-उक्तिस्‌) 
नमस्कार उक्ति, नम्रता के वचन (विधेम) हम अपण करते हैं । 
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(२८ ) 
विनय 


हे परम देव परमात्मन्‌ ! चरावर के उत्पादक, धारक, 
पालक ! हे ज्योतियों के ज्योति परमज्योति परमेश्वरः ! हे निबेलों 
के बल ! प्रबलों से भी प्रबल ! चेतनों के चेतन, पुरातन, सदातन, 
चिरन्तन, प्रभो ! हे महामहिमामण्डित, भ्रतुलपराक्रम, हे प्रजापते ! 
है सवेसहायक, अन्तरात्म न्‌, जगदीश्वर ! हे दीनानाथ! ग्राज इस शुभ 
वेला में श्राप के चरणों में उपस्थित होकर, हम सब ग्राय नर नारी 
बालक वृद्ध वयोवृद्ध करबद्ध श्रौर नतमस्तक होकर, आप से यह वर 
मांगते हैँ कि श्राप हमारे इस यज्ञ को जिसका समारम्भ इस समय 
किया जा रहा है श्रपनी महती कृपा से निविघ्न सम्पन्न करें । हे 
जगदीश्वर ! आप स्वंशक्तिमान्‌ हैं, संसार की उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय आदि महान्‌ कार्यो को कार्यान्वित करने में स्वतः समर्थ हैं, 
किसी अन्य की सहायता की श्रपेक्षा नही करते । प्रभो ! महान्‌ 
कर्मव्यवस्था को आप ही बनाये हुए हैं । श्राप का यह नियम कि जो 
जेसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है अटल हैं, इसमें देर 
हो सकती है, अन्धेर भ्राज तक कभी नहीं हुआ । परमपिता इस 
संसार में श्राप के हुकम के बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता । हे 
दानियों के दानी महादानी परमात्मन्‌ ! हमें पूर्ण आशा है कि श्राप 
हमारी इस कामना को भ्रवश्य पूर्ण करेंगे । 


संगठन-सूक्त 


प्रत्येक समारम्भ की समाप्ति पर निम्नलिखित मन्त्रों का पाऊ 
[उनके छन्दोमय भावार्थं सहित] ग्रवश्य किया जाना चाहिये 
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( २६) 
ग्रो३म्‌ संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विइवान्ययं आ । 
इठस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर ॥। १॥ 


हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को । 
वेद सब गाते तुम्हें हैं कीजिये घनवृष्टि को ॥ 


श्रो३म्‌ सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पुवं संजानाना उपासते ॥२॥ 

प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । 

पूवंजों की भांति तुम कत्तव्य के मानी बनो । 


्रो३म्‌ समानो मन्त्रः समितिः समानी, 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान मन्त्रमभि मन्त्रये वः, 
समानेन वों हविषा जुहोमि ।।३॥ 


हों विचार समान सब के चित्त मन सब एक हों । 
ज्ञान देता हूं बराबर भोग्य पा सब नेक हों॥ 


ग्रो३म्‌ समानी व कृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु चो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ 


हों सभी के दिल तथा संकल्प भ्रविरोधी सदा, 
मन भरें हीं प्रेम से जिन से बढ़े सुखसम्पदा ॥ 


(ऋ० १०॥१९१॥ १-४). 
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( ४० ) 
भाषा 


ऊपर दिये गये मन्त्रों का भाषार्थ नीचे दिया जाता है:-- 

हे (वृषन्‌) वलवान्‌ श्रौर (भ्र) श्रेष्ठ (अग्ने) तेजस्वी ईश्वर! 
लुम (विशवानि) सव पदार्थो को (इत्‌) निश्चय से (सम्‌ +सम्‌+ 
आ युवसे) एकत्रित करके सम्मिलित करते हो और (इळः+-पदे) 
“भूमि ग्रथवा वाणी के स्थान में (सम्‌ -इध्यसे) उत्तम प्रकार से प्रका- 
'शित होते हो, इसलिये (सः) वह तुम (नः) हम सबके लिये 
(विसूनि) सब प्रकार के निवाससाधक धन (श्रा+भर) प्राप्त 
-कराश्रो 11१॥ ) 

हे भक्तो ! तुम सब (सम्‌ ५ गच्छध्वम्‌) एक होकर प्रगति 
करो, (सम्‌--वदध्वम्‌) उत्तम प्रकार से संवाद करो, (वः+ 
मनांसि) तुम सबके मन (सम्‌+-जानताम्‌) उत्तम संस्कारों से युक्त 
हों तथा (पूर्वे) पूर्वकालीन (सम्‌ ॐ-जानानाः+देवाः) उत्तम ज्ञानी 
और व्यवहारचतुर लोग (यथा) जिस प्रकार (भागम्‌) अपने 
कत्तव्य का भाग (उपञ-श्रासते) करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी 
अपना कत्तेव्य करते जाओ ।।२॥ 

तुम सबका (मन्त्रः) विचार (समानः) एक हो । (समितिः) 
तुम्हारी सभा (समानी) सबकी एक जेसी हो । (मनः+समानम्‌) 
तुम सबका मन एक विचार से युक्त हो, (एषाम्‌+चित्तम्‌-+-सह) 
इन सबका चित्त भी सबके साथ ही हो, (वः) तुम सबको (समानम्‌-- 
मन्त्रम्‌) एक ही विचार से (श्रभि+मन्त्रथे) युक्त करता हूं और 
(बः) तुम सबको (समानेन--हविषा) एक प्रकार के ग्रन्न और 
उपभोग (जुहोमि) देला हूं ॥३।॥। 

(व:-"ग्राकूतिः) तुम सबका ध्येय (समानी) समान ही हो । 
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(४१) म 


(वः+हुदयानि) तुम सबके हृदय (समाना) समान हों। (व:-- 
मनः) तुम सबका मन [सोचने का ढंग] (समानम्‌ ग्रस्तु) एक ही जैसा 
हो । (यथा) जिससे (वः) तुम सवकी (सह- सु--ग्रस्ति) शक्ति 
उत्तम हो ।।४॥। 


विनय 


हे सवंशक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! श्राप इस संसार में सर्वोपरि 
विद्यमान हो, आप के तुल्य ही कोई नहीं ग्राप से बढ़कर कौन हो 
सकता है । आप का तेज सूर्य अग्नि और बिजली में सवंत्र प्रकाशित 
हो रहा है । दीनानाथ ! ऐसी कृपा करो कि हम सब आप के भक्त- 
जन संसार में संगठित हो जाये, एक दूसरे से मिलकर रहें, श्रापस में 
प्रीतिपुवंक बरतें, वादविवाद कर प्रत्येक समस्या का सर्वसम्मत 
हल ढूंढ निकलने में सर्वदा समर्थ हों । हे परमेश्वर ! आपका अनुग्रह 
हम सब पर सवेदा और सवेत्र बना रहे और उसी के भ्रालोक में हम 
सर्वेदा अपने कत्तेव्यपथ पर श्रारूढ रहें। हे पथप्रदर्शक ! हमें 
सीधा रास्ता दिखाश्रो। हमारे मन उदार हों, हृदय विशाल हों, 
मस्तिष्क उज्वल हों, बुद्धियें निमेल हों, भावनायें उच्च हों । हमारा 
उद्देश्य एक हो, सोचने का ढंग एक जैसा हो और संकल्प समान 
हों। सब की भलाई में हम ग्रपनी भलाई समझ; प्राणीमात्र को 
मित्र की दृष्टि से देखें, सबकी आत्मा में ग्रपनी की सी आत्मा का 
भान करें, सब के दु:ख सुख को ग्रपना दुःख-सुख जानें । दीनानाथ ! 
हमें, धन, जन, विद्या, बल, तेज,भ्रोज, वर्चस, साहस का दान दीजिये, 
जिनसे सन्नद्ध हो हम संसार में एक न्याय्य और सुदृढ समाज के घटक 
बन सकें। हमारे राष्ट्र में सुख, शान्ति, समृद्धि और न्याय का 
साम्राज्य हो और सव मानव मानवमात्र को सहोदर जानकर 
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( ४२ ) 


निरभिमान श्रौर मात्सर्थरहित हो, सब की उन्नति के लिये पुरुषाथ 
करने में रत रहें । 


राष्ट्रीय प्रार्थना 


श्रो३म ग्रा ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्राह्मवचेसो जायतासा 
राष्ट्रे राजन्यः शरऽइषव्योऽतिव्याधी सहारथो 
जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढा 5 नड्‌ वानाशुः 

सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः 

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे-निकामे नः पर्जन्यो वषत्‌, 

'फलवत्यो नऽश्रोषधयः पच्यन्तां 

योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ (य० २२।२२) 


छन्दोमय भावाथ 


[ब्रह्मन्‌ ! स्वराष्ट्र में हों, हिज ब्रह्मतेजधारी । 
क्षत्रिय महारथी हों, ्ररिदल-विनाशकारी ॥ 
होवं दुधार गाये, पशु ग्रश्‍व भ्राशुबाही। 
आधार राष्ट्र को हों, नारी सुभग सदा ही ॥ 
जयशील सभ्य योद्धा, यजमानपुत्र होवं। 
इच्छानुसार बरसे, पर्जन्य पाप धोबे॥ 
फल फूल से लदो हों, ्रोषधि श्रमोघ सारी । 
हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥] 
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भाषाथ छुः gs, 

हे (ब्रह्मन्‌) स्वमहान्‌ भगवान्‌ ! हमारे (राष्ट्र) राष्ट में 
(ब्रह्मक्चंसी)' ब्रह्मतेजयुक्त, ज्ञानदीप्तिसंपन्त (ब्राह्मणः) ब्राह्मण 
(ग्राज-जायताम्‌,) सव श्रोर हों और (शूरः) बहादुर (इषव्यः) बाण- 
विद्या शस्त्रास्त्र संचालन में चतुर (श्रति+-व्याधी) दुष्टों को 
अत्यन्त उद्दिग्न करने वाला (महारथः) महारथी (राजन्यः) 
क्षत्रियवर्गं (ग्रा+-जायताम्‌) हो तथा (दोरधरी+-घेनुः) दूध देने 
बाली गौएं, (वोढा+-श्रनड्वान्‌) भार उठाने वाले बेल, (श्राशुः+- 
सप्तिः) शीघ्रगामी घोड़े ग्रादि . तथा (पुरन्धि:--योषा) बुद्धिमती 
्त्रियाँ हों। (अस्य+-यजमानस्य) इस यजमानके पुत्र (युवा) 
जवान होकर (सभेय.) सभाकार्य में निपुण (जिष्णुः) जयशील, 
(रथेष्ठाः) रमणीयसाधन से युक्त श्रौर (वीर:+-जायताम्‌) वीर 
होवें। (निकामे+-निकामे) अपेक्षित समय पर (नः) हमारे लिये 
(पर्ज॑म्यः+-वर्षंतु) वादल वरसता रहे। (नः+-्ओोषधयः) हमारी 
ओपधियां, वनस्पतियां (फलवत्यः+-पच्यन्ताम्‌) फलयुक्त रहें तथा 
(नः+-योगक्षेमः) हमारा योगक्षेम (कल्पताम्‌) भली प्रकार चले। 


बिनय 

हे सच्चिदानन्दस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ! हे देव, 
देवाधिदेव, महादेव, प्रभो ! आप ब्रह्म हैं, सबसे बड़ हैं । हे सवं- 
शक्तिमन्‌ सर्वव्यापक परमेश्वर ! श्राप सवंत्र परिपूर्ण हैं, संसार के 
रोम-रोम, और अ्रणु-ग्रणु में श्रोत-प्रोत हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां 
आपकी सत्ता विद्यमान न हो | ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर 
और गहरे से गहरे समुद्रों की तरंगों में आपकी सत्ता विद्यमान 
है । नहीं-नहीं प्रभो ! उनसे भी आगे जहां मानव की बृद्धि पहुंचती 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ४४) 


है, वह आपकी कारीगरी को वहां पहले ही जगमगाता हुश्रा पाती है। 
हे महादानिन्‌ ! आपके दरबार में हाजिर होकर, हम सब नर नारी 
आपसे यह वर मांगते हैं : “परमेश्वर! हमारे राष्ट्र में ज्ञानी ध्यानी महा- 
पुरुष पैदा होते रहें, जिनके पुरुषार्थ से हमारे देश में श्रविद्या का नाश 
और विद्या की वृद्धि निरन्तर होती रहे । परमात्मन्‌ ! आपकी महती 
कृपा से हमारे मध्य में ग्रात्मोत्सर्ग में तत्पर प्रचण्ड वीर क्षत्रिय 
सदा विराजमान रहें, जिनके श्रदम्य साहस और प्रकृष्ट आयुधों के 
आगे राष्ट्र के शत्रुओं और देशद्रोहियों को सदा मुंहकी खानी पड़े । 
देश में निर्धनता, निर्बेलता और कृपणता का नाश हो; कोई भूखा, 
प्यासा, नंगा और दरिद्र न रहे; धन धान्य की संदा वृद्धि होती रहे । 
हमारी आगामी सन्ततियें पर्याप्त पठित, सुसभ्य और सुशिक्षित 
हों । हमारे देश की महिलायें बुद्धिमती श्रौर कार्यनिपृणा हों, नाग- 
रिकता के गुणों से ग्रलंकृत हों, आवश्यकता पड़ने पर नगर जनपद 
तथा देश का प्रवन्ध सुचारु रूप से कर सकें । गौ, बेल, घोड़ा, गाड़ी 
आदि सुखसुविधाग्रों की हमारे यहां कभी कमी न हो; सभी आनन्द 
से रहें। जब जब आवश्यकता हो, वृष्टि हुश्रा करे; ग्रतिवृष्टि श्रौर 
ग्रनावृष्टि से हमारा देश सुरक्षित रहे। फलफूल, कन्दमूल, अन्न- 
धान्य की प्रचुरता वनी रहे हमारा योगक्षेम सर्वदा श्रवाध निष्पन्न 
हो, देश के वासियों का संदा कल्याण हो और हम सब सर्वदा एक 
दूसरे की भलाई में लगे रहें” । 


अ्रभयप्राथना के मन्त्र 


मानसिक दुर्बलता के क्षणों में भ्रभयप्राप्ति के लिये निम्न मंत्रों 
का पाठ करें :-- 


्रो३म्‌ यतो यतः समीहसे ततो नो ऽग्रभयं करु । 
शन्तः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ (य० ३६।२२) 
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(४५) gi, 
¢ Pa fi 302 4) 3. 
(यत:--यत:) जहां जहां (सम्‌ -+-ईहसे) “त खोटो -कस्ता“ है +; 


(ततः) वहां वहां से (नः) हमारे लिये (अभयम घेरकरु),प्रेमूय: करो 1-2 
(नः) हमारी ( प्रजाभ्यः) प्रजाश्रो के लिये (शम्‌--करु) कल्याण 
करो । (नः) हमारे (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (भ्रभ्यम्‌) निर्भयता 
बनी रहे । ट 


ग्रो३म्‌ यत इन्द्रं भयामहे ततो नो श्रभयं कृधि। 
मघवञ्छग्धितव तन्न ऊतिर्मिव द्विषो वि मृधो जहि॥ 
(क्र० ५।६१।१३) 


हे (इन्द्र) सवंद्रष्टा परमेश्‍वर ! (यतः) जिस जिस से (भया- 
महे) हम डरते हैं (ततः+नः) उस उस से (श्रभयम्‌) अभय (कृधि) 
करो। हे (मघवन्‌) सकलैश्वयँ सम्पन्न प्रभो ! (तत्‌) उस को 
(राग्धि) आप कर सकते हैं। (तव) अ्रपनी (ऊतिभिः) रक्षाओं के 
द्वारा (नः) हमारे (द्विषः) शत्रुओं को (विञजहि) विनष्ट कर दो 
तथा (मृधः) प्रजामारकों को भी (वि--जहि) समाप्त कर दो । 


श्रो३म्‌ सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 
(ऋ० १।११।१) 


हे (शवस:--पते--इन्द्र) बल के स्वामिन्‌ इन्द्र ! (वाजिनः) 
[हम] बलवान्‌ (तेञ-सख्ये) तेरे सख्य में, मित्रता में [रहते हुए] 
(मा+भेम) मत डरें। (त्वाम्‌) तुझ (अपराजितम्‌) पराजित न 
होने वाले को, (जेतारम्‌) जीतने वाले को (अभि--प्र + नोनुमः) 
हम सब ओर से बार-बार प्रणाम करते हैं। 
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गो३म्‌ श्रभयं न: करत्यन्तरिक्षम भयं द्यावापृथिवी उभे इमे । 
गभयं पशचादभय पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो श्रस्तु ॥ 

(अ० १९1१५५) 

(श्रन्तरिक्षम्‌ञ-नः) अन्तरिक्ष हमारे लिये (ग्रभयम्‌+करति) 
अभय करे । (इमे+उभे) ये दोनों (द्यावा-पृथिवी+अअभयम्‌) द्यो 
और पृथिवी श्रभय करें । (नः+ पश्चात्‌ +श्रभयम्‌) हमारे लिये पीछे 


से ग्रभय, (पुरस्तात्‌ +-अ्भयम्‌) सामने से अभय, (उत्तरात्‌+-श्रध- 
रात्‌) ऊपर से श्रौरनीचे से भी (श्रभयम्‌+्रस्तु) अभय होवे । 


ग्रो३म्‌ अभय सिन्रादभयसमित्रादभय ज्ञातादभय पुरो यः । 
श्रभयं नक्तमभय दिवा नः सर्वा श्राशा मम मित्र भवन्तु ॥ 
(अ० १९।१५।६) 
(मित्रात्‌ भयम्‌) मित्र से अभय, (श्रभित्रात्‌+श्रभयम्‌) 
शत्रु से अभय, (ज्ञातात्‌ ञश्रभयम्‌) ज्ञात से अ्रभय और (यः+-पुरः); 
जो सामने है (अ्रभयम्‌) उस से श्रभय; (नः) हमारे लिये (नक्तम्‌+- 
अभयम्‌) रात्रि में निर्भयता, (दिवा--भ्रभयम्‌) दिन में निर्भयता हो; 
(सर्वा:+श्राशाः) सब दिशाय (मम+मित्रम्‌+भवन्तु) मेरी मित्र 
होवे । 
श्रो३म्‌ यथा ब्रह्म च क्षत्र च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा सं प्राण मा बिभेः ॥ 
(अ० २।१५।४) 
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(vs) 
(यथा) जेसे (ब्रह्म--च) ब्रह्मशक्ति (क्षत्रम्‌+च) और क्षत्र 
शक्ति (न-विभीतः) नहीं डरते हैं (न+रिष्यतः) आर न ही 


हिसित होते हैं (एवा+मे-+-प्राण) इसी प्रकार ण || 8 4740. 
विभेः) त मत डर । £ 


विनय 


Si 
हे प्रभो ! आप सवंशक्तिमान्‌ हो । श्राप की ग्राज्ञा के बिना इस 
संसार में एक पत्ता तक भी हिल नहीं सकता। आप के तुल्य ही इस 
जगत्‌ में कोई नहीं श्राप से बढ़कर कौन हो सकता है ? आप प्रबलों 
से भी प्रबल हो और निबलों के बल हो। हे स्वामिन्‌ ग्रपनी सहज 
निर्बलताश्रों के कारण, हम में इस समय मानसिक दौर्बल्य घर कर 
गया है। हम ग्रल्पशक्ति हैं, प्रल्पसाघन हैं, अल्पबुद्धि है, प्रभो ! हमें 
सर्वत्र भय लग रहा है । भ्रभयदातः ! ऐसी कृपा करो कि हम कतंव्य- 
पथ पर ग्रारूढ़ हो जायें और आत्मिक बल को प्राप्त कर पायें । 
जहां-जहां हम गति करें आपकी सत्ता का अनुभव करें । हमें ऐसा 
जान पड़े कि आपका रक्षक हाथ हमारी रक्षा कर रहा है। आपकी 
छत्र-छाया में संमार्ग का अनुगमन करते हुए हम संसार के कोने-कोने 
में विचर और निर्भीक हो सरल जीवन व्यतीत कर्‌ । हमारा मागं 
धर्म का मार्ग हो श्रभयपथ पर चलते हुए हम अपने सरल जीवन से 
प्राणिमात्र को इस ग्रोर आने की प्रेरणा देने वाले हों । 


शान्तिपाठ 


घर में होने वाले प्रत्येक घामिक समारम्भ के अन्त में इस मन्त्र 
का पाठ किया जाना चाहिये :-- 
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(४४८७) 
ओम्‌ योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः 
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
चनस्पतयः शान्तिविइवे देवाः शान्तिब्र हा शान्तिः 


सरव शान्तिइशान्तिरेव शान्तिः सा मा दान्तिरेधि ॥ 
(य० ३६।१७) 


हे परमेश्वर ! (द्यौः) प्रकाश युक्त सूर्यादि (शान्तिः) सुखदायक 
हों, (श्रन्तरिक्ष॑म्‌) अ्नन्तरिक्ष=मध्यस्थ लोक (शान्तिः) शान्ति देने 
वाला हो, (पृथिवी) पृथिवी (शान्तिः) निरुपद्रव हो, (आपः) जल 
(शान्तिः) सुखदायक हो, (्ोषधयः) ग्रोषधियां (शान्तिः) शान्ति 
देने वाली हों, (वनस्पतयः) वनस्पतियां (शान्तिः) सुख देने वाली 
हों, (विश्वे+-देवाः) सब विद्वान्‌ लोग (शान्तिः) सुखकारी हों, 
(ब्रह्म) सब प्रकार का ज्ञान (शान्तिः) शान्तिदायक हो, (सर्व॑म्‌) 
सव अन्य पदार्थं (शान्तिः) शान्ति देने वाले हों, (शान्तिः{-एव) 
शान्ति स्वयं और अधिक (शान्तिः) शान्ति देने वाली हो। 
हे प्रभो ! आप की कृपा से (सा+-शान्तिः) ऐसी ही शान्ति (मा) 
“मुझे भी (ऐधि) प्राप्त हो । 


मुद्रक : भारत मुद्रणालय, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


८6 छ 


प्रज्ञा-अनसः 
< हु किन् “१ 
fe 


८८: °, >) 
पुठस्त०,८9-42 पर 
x 


थु ग्रो३म्‌ 
छिः सम्पादकीय 


“बैदिक नैमित्तिक पाठ” के तृतीय संस्करण को आये जनता के सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए हमें हर्षोल्लास हो रहा है । श्रद्धेय गुरुजनो की परम्परा को 
`. सुदृढ़ और विस्तृत होता हुआ देख कौन श्रानन्दविभौर न हो उठंगा । 

4 “भोजन करते समय पठनीय मन्त्र” इस शीपंक के नीचे दिया गया 
“ग्रो ३म्‌ स्वादो पिता०” इत्यादि मन्त्र द्वितीय संस्करण में भूल के कारण सम्मि- 
लित नहीं किया जा सका था। इस वार उसे यथास्थान अंकित कर दिया गया है। 

“इइवरस्तृतिप्रार्थनोपसना”, “संगठन-सूक्त”, “-राष्ट्रीयश्रार्थंना', “श्रभय- 
प्रार्थना” और “शान्तिपाठ” इन शीषंकों के संवादी मन्त्रों का संग्रह भी 
इस संस्करण के अन्त में (शब्दार्थ और विनय सहित) समाविष्ट कर दिया 
गया है। 

इस संस्क्ररण में जिन पादटिप्पणियों के अन्त में (“वे० ती०) ये शब्द 
अंकित हैं, वे व्याख्याता की उपज्ञा हैं । श्रन्य पादटिप्पणियां सम्पादक द्वारा दी 
गई हैं। 


नम ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः नूतनेभ्यशच सवदा । 
येरादिवागद्यावधि रक्षिताभून्निरन्तरम्‌ ।। 


वेदवाणीविलासीनां वशंवदः 
सत्यानन्द : शास्त्र 
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छप गया छप गया, 

यदि आप प्रभु की वाणी वेद का रसास्त्रा 

के ऋषि प्वामी दयानन्द सरस्वती के माध्यम 
वेदार्थं संबंधी प्रथम प्रकाशन 


| 


1 


“आर्याभिविनय 


भावपर्ण व्याख्या की है, जिसे पढ़कर लाखों व्यक्तियों की काया पलट गई. 
सारगभित भ्रन्वयार्थ और दुरूह स्थलों पर विस्तृत टिप्पणियां इस संस्करण की 
विशेषता हैं । टिप्पणीकर्त्ता पं० सत्यानन्द शास्त्री, एम० ए० । पांच रुपपे अग्रिम | 


मूल्य भेजकर भ्राज ही अपनी प्रति मंगवा लें । 


प्रकादयमान ग्रन्थ 
वेशेषिकदशंन विद्योदयभाष्य 


भाष्यकार : विद्याभास्कर वेदरत्न श्री पं उदयवीरजी शास्त्री, 
विद्यावाचस्पति । वैशेषिक सूत्रों की ग्राप यहां गम्भीर गवेषणापुणं म्रौर युक्ति- 
यक्त व्याख्या पायेंगे । विद्वान लेखक ने वंशेषिक सिंद्धान्तों का श्राजकल के 
भौतिक विज्ञान के आलोक में विश्लेषण करने का सराहनीय प्रयत्न किया है। | 


अध्यक्ष विरजानन्द वेदिक संस्थान, 
गाज़ियाबाद (मेरठ) 


